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समय का रात्ता 


मह्‌ शमय फा रास्वाहै णो सफटता बहौ 
पत्य सोजकर साता है, 
जिरष्र्‌ 
हारकरभी हमव खोग 
अपनी सदी का सकेापन 
भोगते हुए 
घनन है. 
पाहु छमेति-पपेसे 
बिना शाप चलना, 
दी गेष्म मस्सो है. स्यततरडा ह 
धपते भापको गोजते रहना है. 
जिग हर्‌ 
अन्न शषः धमनो पटहा 
भरामने मठो हूर पार पर. 
दीपे ममो तो, 
अपनारव्रनमोनाहै 
पू न्द्‌ 
हदापेच्धनाै. चष्नाहै. जिष्णलाह्‌. भिगृढना रै. 
भोरबिलनाश्ीदैषिद्यं 
इभ 
कणिक रतपोषनरीहै 


श्दद श र्था { 


लेकिन 
तुम यह्‌ बात नही मानोगे 
भौर मनुष्य मनुष्य के वीच 


पुल मौर मक्षदो की 
दलारी करोगे फिर 
मकसदों के हवम यजृते रोगे. 
अंधेरी रातह 
ओौर जुल्म के साय है. 
कहीं घाटी है 
कदी लाईहं 
केही दलदल है 
लेकिन उर जाने जैषी 
कोर्द्‌वबात नीह 
व्ोकि 
लालौँ बरस पुरानी यत्राह मेरीभी. 
मेही 
माता 
रहा 
है, 
बार-बार, 
समयकेबाह्रसे 
समयमे 
दोस्तो { 
जब भौ तुम, 
मनुष्य की छाती पर 
पहाड़ 
रखने भा जाभोगे 
तव 


सामना 
किर होगा. 
होगा, गौर फिर होगा. 


समय का रास्ता/र२ 


जव 


वक्त 

भूषषे मत दिलामो, जेवभें रखदो 
भपनां सफलता ओर यहं सारा कीठिमान. 
यवत, हमेशा साय नहीं देता है. 


कभी-कभी तो हासे साय देनेवाल को भीषीे छोड देत्ताहै. 
भौर वहा से चना शुर कर देता है जही से, एक ठकिना आदमी 


अपना सच लेके चरता रहता है. 
भीष पा जुस ही मखिरो निण॑य नही होता. 
सगठन ही अन्त तक काम नही मातेदं 
्वयोकि हृकडे भो, भन्तमेजाकरतोटरूट ही जति है. 


हाथों भले ख्याम रह्‌ जये 
रथ 
टूट 
जाते दह 
ओर रहिये बिक जाते 
खरीदनेवालों कै घर्मह भी धये 
मरौर वैचनेवाछो कौ विवशता भी भरूठी षौ जाती है. 
नव 
वक्त 
सफ्प्वा ओर षीर्जो को, 
तोडने 
भरौडने 
कगका है. 


समय फा रास्वा ३ 


जीभ 


पके होठों से कहा गया 
तुम 
जीम के कहने मे मत भागो. 


जीम से कठा, 
तुम अपनी मर्यादा में रहो 
अबदहेम ही तुम्हारे पहरेदार है 
रक्ना-मार 
हम पर है. 
ओर देखा ! सेना हमारा शरीर है. 
अब हर्ज 
पहले म चख ठेगे 
फिर मौसम अनुकूल होने पर 
वुम्दे देगे. 
बततिनयीभीहै 
ओरपुरानीमी हं 
स्िहासनो से जुडी इको कहानी है 
कि जीभ जव सचके 
सायदहोजवीहै 
तो फिर बहौ जीम कडवा नीम हौ जादी है 
मुंडी पकड़ कर, 
गा दवाकर 
बाहर निङाखकर 


समपका रास्वा {४ 


सरेभाम 


रास्ते एर 
कटदीजातीदह 
या 
दतां के पीठे 
डाल्दौ जाती है. 
मानाकिजीमके पास 
टी°बो०न सही, 
रेच्य न सही 
मखयार्‌ न सही 
उसके 
यपे लोकगौत चो हं 
शृवीरफे भननतो है 
मौर 
संस्य दंवक्ाएे तो ह 
वह्‌ कटेमौ 
मौर कहेगी 
बिना कहे / बिना कहे 
नेही रहेगो. 
बौद्धिक 
पत्र 
त 
सव 
भीगे बरसात 
पत्यर 
फं 
चमके 


तुम्हारे शब्दोक्ो र्‌. 


भ्ोगक्ी 
स्वतंत्रता 


लोकतंत मे, जैसी मीहे 
ममीतोर्मह 
गौर 
कहां तक हू, गै नही जानती 
कु्टरोग कहते है 
मै बड़ी पुरानी ह. 
मगर एक के बाद दूसरा खसम पल्टतौ भयो ह. 
अन, किसी एक को नही 
बहूत-बहृत लोगो की ण्रेयसी है. 
किसी भी पचतारा होटल मेँ सही 
नंगी 
अर्षनगी 
नाचनेकी 
सर्वेजनिक च्यवस्या हु. 
नाचे 
मने जापको देखा धा गौर, 
जआंलोसे पुकाराथा 
मोर 
जब मने सबकी आलें गपने सुकते जिस्मप्षिवंदकरदीथो 
ओर र्मैने, वैठे हए तपराम छोगो को, 
खपनेदियथे 
एक नयी व्यवस्था के 
छगातार्‌ नयी हो हुई अवस्था कै. 


समय का रास्ता ६ 


रात 
एक के बजने बाद 
दल 
रही 


लर घड़ी में नयी तपरौख पड़ गयी है. 
मगर 
एक भौर रात तो 
ठीक दंग से सभी भारम्म हृहद 
पीमो! 
भेरी नग्नता कौ अध्यक्षता में पीओो. 
कटी एेसा नरो किक्य 
मैन 
भौर भप, रोगं से पूछते पिरे कि वह्‌ मौर 
कहाँ 
है? 
नो 
जेधामो में 
तूफान लेकर 
नाचती थी. 
भौर जिसकी देह का अपना वैमव या. 
मै]हंजीमै! 
खतेदो हई द सहो, तुम्हारो स्वतव्वता हू 
रोकना मत, अपने माषको कटी से, 
चभ तो मभी असरपुर हं 
भूते जभके मोग रो. सूर्योदय अमी दहूत दूरे. 
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समय का रास्ता/॥८ 


स्वतंत्रता के बाद 


-मै, लगातार दिगना होकर, इस जगह, उस जगह, 
हर जगह, 
भए की भ्रूमिकार्मेआगयाहं 
-अपनी दाहिनी हथेकी मे, र्डीपन ओर बायें हाय में 
ग्राहक लेकर 
यह सच है 
करिमेरे भीतर 
गिरपड़ाहै पेड 
भौर, जव मै, समय के मलग-अलग खानों मे, 
वै 
हेषह्‌ 
तो मृक्षेरगतार 
कभीमै, रंडी हं मौर कमी भेडुजा 
ओर कमी ग्राहक. 
इस गणतंत्र गौर सामाजिक मू्यो फी खूनी बस्ती मे, 
जहाँ, 
४ सम्यता, परम्परा भौर नंतिकता 
एक ओर दुनिया दाय खरीदी जा चुकीह 
वहु दूनिया मेरी नही है. 


मयका रस्ता 


६ ‰& & + ड 02 & २९ & 


4 ¢ ३६ 2४४2 ५1 ४३8 1२७ 40 {4७ ^£ ‰ >} 


५ ४ 
१४३ 26 4 म (र गणः & पु क ०५४३8 रा ८2 4416 ५४ 
ध्य श्य 
९ € 4 चव्य (4 क प द व्य 8 (4 ए ए 
५ श 


१८ € य्‌ क गथ 1४८ धे ९ पषा 4 १४ ५ ५४ 
० च = ७ ४ © ० ५ ४ ६ षट वै, गला क 1) 
५ | 
८ ५ € ० २ ०४ (थ्या ० (४ छ ध ०७ 1 (५८ शष 
५ ५ 
९८८८ 4 च ५५ म क स्वय 9 द ए ६ च्छ 
ध्यु > 


समय क रास्वा ¢ १० 


८२९ ७ >(/5 1440 
[१] 
५१४ 
१९ ५ & ००४२ ०५ ५ 1६ १७६६ च ल 1 लार ५ 3 ८ 
भथ & (10 ७ ण ६७५ > २ (६ 0 + 


[1 ॥ 2 
४७८ 4 ४४२ श 9 कू ण द म २ ॥ (2 ० (4 
५ श्र 
५ ८ ३६७8 & ॥६ 2५४ & कव >£ ^ ८५ ९1५ 2 २५५७४५४ (21५8 
५ ५ 


१८ ३56 @ 1८४2 £ ¢ 1 भु ३4 पुणु ५ 922 द 1.9 ८५४ 
9 ५४ 


खमय षा रास्ता/ ११ 


*ायपूरणं चेहरे ! 


अन्ययाय के, न्याय 
चेहरे है 
चुनाव, 


है बहत कषनि; 
यहां जीना 
भवे आलि नरक ह. 
मौर मानो, मरने फ चाद, 
फिर जन्म होता ह. 
चो, समयका अनुमवे 
कितना वडा यातना-रिविर है. 
देलो ! मेरी इ्द॑शा देखो, 
यपने हो निणेय 
सालीप्ठेहं मकानो-से 
मपनेही हाष 

प्राये है दायो से 
मौर भने ही वैर 

द्सरोको यात्राए्‌ ^ 
शते 
भोनेकी 
जो निर्पारिि करवा है 
वह मेरी स्वरतवता 

तेय करा हु. 


मयका रास्ता | १२ 


मेरी दीवार-षड़ी 
कैसे चके 
यह ्पोवरहाउसत 
तय करता ह 
मुक्ते हर रोच 
अपनी षडीको 
प्रहु मिनिर 
मागें केलना पड़ता ह 
अपना सर 
नारियल की तरह 
फोडना पड़ता ई-- 
जहाँ भी 
फर है. दीवार ६. घाट हया कोई भी प्त्यर ह. 
यष जीना 
वेजायका है 
चरसोसे, 
एलं का खिटना, 
जैसे 
अपराप्रह 
वरसोँसे 
इसीलिप्‌ 
मेरीसांसो में 
दुग॑षह 
बरसों से. 
रस्सी ओर आग 
(9। 
सिगरेट की दुकान के पास 
एक जती रस्सी 
रहती 


च 
भाग भौ, बदली जाती ह 
कोम भौ, वदने जाते है 


समय का रास्ता/ १३ 


सामना 
सामना! 
ह्रेष जुष्म का करना है. 
आहव हौ आहत होते जाना है. 
राहत उनज्ञे, 
भी मम्मद नहो, जिनङ़ो कयातार्‌ चलना ह 
भृयोमि 
मन्याय 
नयोनयो म्विया लेकर भते र्ह्गे 
याप्रातो 
अक्रम होक ह, मिद्‌ षक्छीहै 
नोषो 
यक्जातेहै 
वे 
वट 
जि 
\ 
पनेगेषकाल्ावा मे,याभारी मया 
मौ मृश्रपामे, 
मनो भात 
त्रिनरे षतो भौ एरस्र्शोपटृग्यानी [4 


भ शे {१ ग्रै दमे श्ट भै, 


शर्क र्णः १४ 


कटभी दषे नातेह 
पैसे 
लिपटे हप 
सस्ति, 
मौर अकेला ही चलना पडता दवै वर्पो-वर्पो तक 


अेधेरः अत्ता है मौर साये, जंगल चरता है 
गौर्पैसेको 
लोकसे की 
कायतत भो नही रहती, 
वपौकि 
यह्‌ जानना ही 
बल देता रहता ह 


कि यात्रा लम्बी है, भौर निना राहत चलना ही 
चना ह. 


सामना! 
हरेक जुत्म का करना है. 


श्योषण 
0 


कैषेटकीटेपकी तरट्‌ 
कभी इस पिये पर 
कभी उस पिये पर 


अहुत वार 
वजा. 
विका 
[1 
फक दिया गया, 


समम का रास्ता/ १५ 


धष्ठकः शयना १९ 


चष रहना! 
सव यह तय ह 
व्यवस्यामे ह 
भाग, 
रक्वी हृदे पानीमे है 
यह्‌ पेखा भर पानी 
पिमो, 
यामायै पररेदेलदी 
यां मषना संड़ा हुमा 
भेगघोके 
यह अन्तिम स्थि है. 
साहब 1 
श्रीर्न 
सवठीकढगंसे र्वी हुदै, 
उन्हँ उरुष्मे कौ हिम्मत 
मतकरो 
साहस, 
शवयात्रा में 
यहा बदल दिषे जाते है 
काछ-कोठरो मै 
` रषा हमा ह पररा इतिहा 
चुम पठ सक्ते हो, 


सभय का रास्ता/ १८ 
२ 


समक्तौतों के भापस सम्बन्धो को 
धोरे धीरे 

चवे बदल जादाह 

कोरि करके देखो, 


क्रोप, 
कषमाम लोट जहाहि. 


स्पते रेगिस्तान में, 
चलने-घर्ते 
गुम धक जागे, 
पानोकेष्पि 
रष जाबोगे 
अपने पाम 
ऊद रश्छोगे 
त्ोभी 
भोमासाजामोगे 


युःग्तल कुमार 
> 


जप 
सम्मते र्ट्ना 


गमय 
१, 


4314111 


क्प शः एष्टा ८ १८ 
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खमय का रास्ता/ १९ 


चरित्र 


ने यहव्यक्या षा 
ङि गदीवकोभौर गरसेब 
मोर ममोरकोभौर अमीर 
मही होने द्रेण. 
देक्रिनिमै 
सोमी भोर वेक्षान 
दोनों चा. 
युगे षारक्मो्गोे 
कामषतरारेनाषा 
देगिनयै 
बारह कमे 
ष्ट्नने श्गा. 
पापड़ दैट 
नियाने छया, 
कुर्मो, रेत, स्वि, भर्नोषर्‌ 
भोर ए्परष रन्गे पितेरा 
स्पते जाष ये शगने षदा, 
भनुप्यका ण श्र, 
र्गो निद 
सकक्यामे गदा 
81.81 
(1042 1 (7 
परे शा, 


वष्ट श? रण्ः ५३५ 


भै 
जिंत्त गरीबकौ बातकेररहाथा 
बहु हर जगह नंगा अधनेगा, 
भूखा मले छया, 
यै, मागे बदृते लगा, 
उसकी षस्प्रहीनत्ता को 
चर्चा 
कपडे पहने छोगों मेँ करने रगा. 


योढा-सा मालदार होने 
केबाद, 


मै, बड़ीनवड्ौ कम्पनिमोंके 
शते खरीदने ठ्गा. 
मेरे धर फे बाहर का मोची 
जोष्रेप्रेमते 
नापक्तेकर, 
मेरे घूते बना देता था 
उका लडका 
अपना धधा छोडकर, 
मौकरी करने लगा. 


सवमेरेदैतोका 

मापनहो रहा 

म सतया मठिनम्बरक्ा 
सूता होने सगा... 


र्म 

ष्योँ व्यो वदमान 

होता गया, 

अधिके से भपिक 
बराबरी अौरन्यायकी 
बातें करने र्गा 


खमयकां यस्ता ८२१ 


भ फर्‌ लाकृषत्त हन्य 

रिफाष्ण्डतेलके 

सफेद रंगमे मौर 

घाणीकेतेलसे 

माराजष् गया 

तेरी गौरमेरे बौचका 
पुल 

दस पन्द्रह सार पहले 
ट्ट 


गया, 


मेरो सरकार यदी मस्व यौ, 
गजम फो फंवरे नर्तकी चो. 
उसने {वकाम गौर 
भाईके नाम पर, 
फिर समाजवाद के नामं पर, 
षसो को एक महान दुनिया 
रथो, 
मौर जमकर घोपग न्प 
शोर्गो को भापय॒नें 
सणग-अण किया 
{१ तनाही नदीं 
नेर्टो बाप्रषादा 
बराबवी 
विपां 
दैव 
भौर मदमा, 
र्नो 
1. 
दि 
भरर चरः श) स्टार भ्दादा 
क्ट्दा ौत्डना 
श अने 1६. 


पदनः शष्ट रद 


लेकिन 

मैनेभी, 
सरकार फो कर्‌ देने से इन्कार 

नही किषा,. 
दायद 

मैनेभौो 
कु तय कर चयि धा. 
भरी को भौर गरीब 
भौर 
अमीर को मौर समीर्‌ 
होने दिया. 


खेच्चर 
(9) 
भूद करकट कचरे के देर प्र खे होकर, खच्चये का 
यह शुण्ड ` ~ ष्ष्लिपैरोते - धुर ठ्डारहाहै 
जिते यह्‌ एमी मपुनी बौद्धिवता कहता है 
लो कभी प्रमत्तिशीख्ता, € 
शमो यायुनिक्ठा. . 
पर्‌ कमत, ये प्द मे खड दु सञ्चर है जिं अपने घो होने 
 काश्रमरहै. 

एदे शृढ के लिए, चने ङे दिद, इरी धाते च्‌ 
पव म रहना स्वीकार्‌ क्या दै, सौर अपनी-अपनी पीठं 


उन हयाश पृषसवातेको दे दोहै. जिन्हें मरी मे खे 
ह्र भारम को कुचरते हर्‌ जाना है. 
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श्वोजं फा शासन 


शरीरो को शोकेशो से खरीदते-खरीदते; 
चीरी कौ कगातार सणि करते-कस्ते; 
चीजों के भासपास 
लरचाते, 
लपलपाते, 
छार टपकराते; 
घों के वीच उस्ते, 
वैव्ते, 
सो जाते भीर जगते; 
शीर्णे पर पटो धूल 
पोछ्ते-ादते, 
उन एक जगह से दूषरौ जगह छे जति; 
अधवा, 
उनः लिए स्वजनों से बहस करते, 
छहते, 


क्षगहते 
\ 


सुदभी वीर्ये 
हो पया कोई देपप्किडर 
सयुक्ठ कर दिया हो 
जते रहने कैः लिए, 
देखो, 
अगर हिभ्मवष्टेखोदेपो, 


यह्‌ दरपंटना, पुम्दारे चणय भी धट बुक है 
ओर दप्तुप्‌ 


पामन कएने रपौ है मनुष्य-जीवन षर. 


ममयं षा रास्ता | २५ 


इधर फभी आना मत 


अमरताकफो सजा, हं कभी देना भतः 
हो सके, तो इतना समन्लना 
हम, ये ही नही. 
अपने ही र्तमे उठ उठ फर 
खडे हये, दोहे, बहे, दटरटे भी 
मगर अपने लिये. 
द्सरे की भलाई कौ वाठ ही उठाना मत 
िर्फं एक अरसे तके, हां भरसे तक 
समय की नदी मे रहै, बहे भौर 
बिखर. रेत. मे 
नदी होने का नाम हरमे मत देना 
जलते थे, शाम से मघो भौ रात तकर 
कभी-कभी पूरी-षुरौ रातभर 
धरो मे, ठहखानेों मे, क्षोपदियों में 
खंडहर? मे, श्मशानो में या दून्योमे 
प्रकाश-स्तम्भ होने का दम्भ हमे देना मत 
भौरमुन 
जा अपनेरस्तेजा 
अपने ही घरों, मे विना धर रहने वारो को 
या अपने कोभी सर नही श्षुकाने वालोंको 
क्सि भी व्यवस्था मे रखने की 
बात ही उखना मत, बात ही उठाना मत 
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समयक रास्ता ॥| २७- 


शब्दों में घीसों के कारखाने 


विना तुते पे, बिना मुके पृ, 
यह सम्यता 

पर-धरमें 

चीजों का जंगल 

मौर धव्केदे रही है. 

चाकि 

एक-एक मनुष्य गिरवा चला जापे, 
मात्म-दल के रिषत ते, 

जुह जाये 

मात्मक्षय से. 

ओर, दुरे के भाव को सर्प 
उ श्व जये, 

ओर यह्‌ राब 

एयेष्ोष्हाहू 

जैने 


परतो षर 
मनृध्यक्राहोनाही 
शीर्मोको 

गरीदनेकेषिए्‌ हो. 
भषिर उलन [ 


भपिष दिताप्न ! 
अपदे यर्कि श्यो का पोषय 
भौर 


भष्दयक्ारान्णा „२८ 


विदेशी मुद्रा का भाक्पंण. 
कटां जगह है यदह ? 
समाकेचिए 
भा्वारेके लिए 
स्वत॑त्रताके लिए 
तेरे गौर मेरे बीच प्रेम करने कै लिए. 
कितना मूुष्रकिख हो मया 
अपनी वीख से, 
जन्मलेना 
तारी गिनना, 
घौर अन्तरम, 
दिन बदर देना 
क्योकि 
च्ीजोने 
शब्दों मेभी 
अपने-अपने कारखाने, 
डाल दिह. 


मूल्य 
2 
मूल्य, 
जितने मीये 
दुह्‌ ल्मि गये 


ब्डकंल्ि 


सूस 
थन रह्‌ गये. 


समय कं रास्ता {२९ 


चाब्दों मे चीजों फे कारखाने 


विना ते पे, बिना मून पे, 
यह्‌ सम्यता 

धरधर में 

चौजों का जंगल 

मौर धक्के दे रही है. 


ताकि 

एक-एक मनुष्य गिरता चला जाये, 
आत्म-बल के शिखरो से. 

जुढ़ जये 

मआत्मशय से, 

बौर, दुसरेके माव का सरपं 

उते डेस जाये. 

ओर यह्‌ सब 

फतेहोरहाहं 

जैसे 


धरती पर 
मनुष्यक्ाहोनादही 
वीजोंको 
सरीदनेकेल्एिहो. 
मधि उत्पादन ! 
अपिक विशापन ! 
अधिकः से गधिक षोगो का शोण 
भौर 


मयका रास्ता ८२८ 


विदेशी सूद्रा का आकर्ण. 
कटां जगह है यहाँ ? 
समताकेकिए्‌ 
भ्वारे $ रिए 
स्वतंत्रताके लि्‌ 
तेरे गौर मेरे वीच प्रेम करने के किर. 
कतिना मुष्किल हो गया ह 
अपनी ची से, 
जन्मकेना 
तारीखे भिनना, 
बर अन्तर्मे, 
दिन बदल देना 
वर्योकि 
चीर्जोने 
एब्दोंमेमी 
अपने-मपने कारलाने, 
डालदियेहै, 


मूल्य 

(9 
मूल्य, 
जिवनेभीये 
दृह लिपि णये 
बषटडोकेच्ि 

सूखे 

थन रह्‌ गधे. 


समय का रास्ता/८ २९ 
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मभ्यका रास्ठा 


तालीमार 


वहीँ एक चुप, उत्सवं पना रहा था 
-वैठे हृए लोगों के चेहरों प्र 
जहे हए ताके ये 
जिनकी चाविर्या, 
शहर के धरसिद्ध तहखाने मे 
"एक सेफ डिपोजिट बात्ट में 
चंदयो 
जहां रात होते ही हाथो में हेटर देकर बिनलियां 
ष्दोढा दी नातीं 


भव 

जब चै बोलना चाहु रहै होते, वेका 

बोघ, उन्हं श्पट देता 

भौर सोचना ्टीनकेता 

चप्पड्-रसीदीके बाद 

ओर चादियां मृस्वुराहट से शुरू होकर 

खिलखिच्यहट मेँ नाचते हुए छोटपोट हौ जाती 
सामने खहे 

-भीत्तर के सन्नाटे वह्‌ श्ठौफनाक 

चुपञाता 


लोहे के षरूट मारा हुभा 
चै डर जाति 


समयकाराष्ता0३१ 


शौर चेषते २ फिट वि टेषरिटर यजने 
छ्य णते, 

ध्वजे भाकेष्टया हो जातीं ल्क्य भारी 
छडके छेडखानी करते. 
भरे पके भालो के यारे में दा करने शट जाते 
जागते रदो, क्र्र सुद छो जाते, 
भयं 
कलो बापकर होकर मीतर को ओर पुषे छ जाता. 
वहा से, वापसी के याद 
अपते-अयने धरौ फे दरवाजे पर सदै होमे के वादं 
कालन्येल दाबते या चाविया पुपर 
अंगूढे मे वाहं बन जाती 

यै धरते बक्द मदर करते 


एक 

धूतं गहराई. 

स्विचि दवति ही 

पले फे तीनों हवियार्‌ 
सौ्लोके दाय 
अपने को 
ठेख दैत 

दिमागमें 

फिर होता रहन 

एक रक्तपत्ति 
रक्तपा 


रवठपात. 
ये 


दोना हवेलि्यां जुडाकर, छरा णा स्वत 
पीने छ्गते 
फिर भपने विरुद्ध एक जव केरी बिडाते 
एक खाफ-सुरे वीजे भर पटंबते 
नतीजों को अखयगर्‌ के भागते. 
शस पोट-धपर्पाई मौर यसि-मार नोयठ के साय 
वै बहुभत ॐ चजते दोर के लिट्‌ स्वोङ्व हे नाते 


समपका रस्ता दर 


जहां 

वही खौफनाक ठ 

एक उत्सव 6 
उत्सव में 


सार्वजनिक नहर से 
सबका सुन =. 


वहाँ पहैवता ईर्म. 


आंगन पर 
छत 
[1 
दरवाजों भौर सिदक्रयों फो 


दीवायोरमे 

बदा 
जनारहाह 
आंगन पर 

छत, 

लाई जा हीह 
भौर 

देखते देखते 
आसमान 

यांखों के आगे 
स्नाददाहै 


द सषयकरा रास्ता ८३३ 
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समय का रास्ता 


येयम 


येवेलोगहै, जो जुल्म करनेबालों के सादं 

येवेलोगरह, जो जानं लेनेवार्लो के षायै 

येवेलोग है, जो अलबारो पे, दु रदशन में, भौर आकाशदाणो मँ है 
म॑व परह, सभाओं 

कुतो कौ तरह दुम 

हिलाते है भौर वामपन्धो भो बनते ह 


येवो, जो रोटी के नाम पर स्वतंत्रता 
छीननेवारं कौ पैरवी करते ह 
येवैरोग है जो भारतीय जनता की मूढ कहकर 
सत्ताधासियों फे साथण्गे हृएहै 

बापरेवपि। 
जो भी हका षेहेरा दैव केता है, उमे 
एक एमा पाप ल्ग जताहे कि दंडयि नही दृटता 


येवेलोगहै, जो सत्तासे कहते है, कि चुरम ठन का काम 
हने सौगे 


जल्लष्दं बनने के ह्मे पैसे दो. 


दोस्तो! 
यदौ किसीको दामं नहौ 


येँवेखोगहै, जो अपनी मां को वेश्या कहनेमेमी 
नही हिवकिचाते. 


समम का रास्ता / ३५ 


येयैष्ठोग है, जो सच वोठनेवारों फे ए 
गिरप्वारियां छते ह 
ष्यायेषोग बुद्धिजीवी है 

याकि रंटोसाने के दलाल ? 


ये छग, वेहूक तानकर खद ही जानेवालों के साप ह 
मौर निहत्य आदमी फो हसक कहते है 


कभी, ऊंची एदियों के जूते पहनकर 
तो कमी, कूर्ची पर खे, 

व्याये बौनेषोग 

जानवरों से भी कम कदकैनही है? 


यह्‌ क्या 
हेजा ? 
(9 
सम्बन्धो मे 
एफ एक 
सम्बन्धमें 
न्ाप्रेमको 
खड़े पग रहना था, 
शोषण 
खड़ा 
हमा. 
यह्‌ कंसा जीवन-दर्थन निया 
क्म लोगों ने. 
जबकि 
शोषण कै विष्दधतो 
पहले से 
स्ड्ाईत्ययी 


क्ययीन? 
समय का रास्ता/८ ३६ 


सुबह भौर शाम 
[दो कविताएं ] 


सुबह 

रात! 

मनुष्य हारा बदशक्ल कर दी गयो स पृथ्वी को 
दुर से नमस्कार, करके गमी 

यह्‌ खबर बादे-सबा केकर आ गई थी 

पषिों ने गाकर्‌ उत्सवं मनाया. 


सुबहु उतरी 
पहले 
भ्वी रम्बी 
गर्दनवाले 
मकान पर, 
रिरि वृक्षो 
पर. 
अन्तर्म, 
छोटे-छोटे 
धरौ पर. 

धर 1 

शिइ्कियो की तरफ से सुखने लगे 

फिर दरवा कौ बोर मूढ गये, 

चारी के नल पर्‌, छोय जाने ल्मे. 


समय का रास्ता/ ३७ 


दादाजी, 
सबसे पह नहाकर निकरठे 
इतने मे सरकारी द्ध फी वोतके घर मेँ घुसौ-- 
केटरबाक् में 
गर्दन डाक्कर 
अखबार बूदा घर मे. 
शौर नौकर 
ले ष्टो घरमे घुसा. 
चरवाके टपाटप उठे, दतुन केलिए 
बहु्मों गौर वेवियो ने रेडियो टयून किया 
तो भजन 
सच कहकर भागे गौर समाचार आने रगे 


जब 
सुबह हटाई जा रही, फिर हटा दी गयी. 
हसके बाद, 
तेजं हुई धूष ने, 
धरम 
जहाँ भी आना-जाना सम्मवं था, 
ओौर भगर्‌ 
कोई वजित 
क्षेत्रा 
तो वहाँ मी, 
नया अध्यादेश निकालकर 
कन्जा 
पाल्या धा, 
क्षाम 
[४ 
संहरके| 
सब 
खडी 
हद 
पवौ सें भाक. 


शमय को रास्वा । ३८ 
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समय फा रास्ता / १९ 


गजक पोठपर्‌ 
वेख्कर्‌ 

उड्ते हए 
शब्द आ जाते ह 
उनणोगों के, 
किन्होने 
जीवन को भरपूर जिया 
जंजीर को भौ संगीत दिया 
मौर हमने 


कमनं कौ तरट्‌, 


उमे, अपने-अपने कामो 
जी चया, 


हर जगह 
दवत हए, 
पीछे हते हए, 
-भपने ठहू का उवाल 
पीते हृद, 
~ भपने ईमान का 
हर भगह 
गला 
काटते हए. 
हमक्दीभीषायेना 
सक्ते ह 
दर्भौ कौ तरह 
भल्दौ-जह्दौ 
षष $ होठ सीते हए 


भौर तुरपे 
1 टस इए कानों प्र 
दको ह, 


छमयका रास्ता । ४१ 


जातीह 
भोर हम कदहीन केनेह. 
मयका रास्ता ४५ 


कागज कौ पीठ पर्‌ 
वैठकर 

उडते हृष 
शब्द मा जति हैँ 
उनकोगौं के, 
जिन्न 
जोवन को भरपूर जिया 
जेंजीरो को भी संगो दिया 


भौर हमने 

कमनो की वरह, 

उसे, अपने-अपने कामों मे 
जी लिया, 


हर जगह 

दवते हए, 

पे हदते हए, 

अपने लहु का उवाल 
पीते हृए. 

~ भपने ईमान का 

हर जगह 

गला 
काटते हुए. 


हम कही भीपायेजा 
सकते है 
दर्जी की तरह 
जत्दी-जल्दी 
सचे के होठ सीते हुए 
मौर तुर हुए कानों पर 
मुबिधाके वटन्‌ 
-टकिते इए. 


खमय का रास्ता । ४९१ 


पेड़ ही पेड़ इर द्र तक हद्यं के 


पूरी जली सिगरेट को राल-षी 
पोटी, बोदो अर टूटी हुई शे 
मौर रोज उनका सिलसिला... 
करा था माराम? 
सभी इन्तजार खोटेथे 
कोद आनेवाला नहीं था. 


चलमेवयि भी दते कमनसीव घे 
कि रास्ते 
आहिस्ता आहिस्ता 
चिपक गये रपवो से. 

ओर फटपाथ 
रगातार ठोते रहै 
चेहरो कै जगल ही जंगल. 


एक जोड़ जूते, 

जो हमने अपने पाबो के किए खरीदेयं 
बहूतैरे चेहरे पीटते चके गवे 

एेषानही 

किकुछमीनहो हमा 

मयर छोग 

धव्रा मये. 


मय षा रास्ता / ४२ 


निकल जाभो सड हए दृश्य से 
[शसि कविता का म, अपने समय कौ जटि्ताओं से घबराकर मापे रास्ते घे तुम 


वन जाताहै] 
षीग्य। 
एक के याद एक गोर पोतं चकित रही 
वर्पो ठक 


एकर ही अंधेरे की उजलो शक्ल 
चूमता रहा 
विपकन्याके साय 
एक हुः बिस्तर पर सोता रहा 
एक के नाद एक रात. 


फिर दिनं भर्‌ केलम्‌ से स्याही अपने उपर फेकता रहा 

को नही था ससपासं 

केला होता गया 

नये सम्बन्धों के लाल्चमें 
हर तरह से कूमता रहा 
फिर जुक्लता रहा 
क्न्तुनक्लीये प्रश्न 
धीरे धीरे सव्र हो गमे निर्त्तर 

कोई बहस नही थौ, कोद ठकनहोथा 

नर्मेया 

नतुम 


-षमय का रास्ता/ ४५ 


ओर गधी की खंगोरो से, भपनी शर्म छिपाते-धिपाते 
भूदा देष 
नगा हौ गया, सारी दुनिया के सामने. 


जब तुमे एककामक्रो 

यह्‌ टादपराइटर अपने सर पर दे मासे 
अक्षरोकीदत्याकरदो 

इथरसेभी 


उघरसेभी 
अपराधोंसेजी सृुशौ होती है. हासि करो. 


तुम उलटकर देवो 

मुहावरे 

व्याह ? उनके नीचे 
रास्ते कहा? 


भौर कहाँ है 
सुरण ? 
या 
धेसाये रहो अपने दोनो हायो को 
जमीनमें 
फिर देखना 
एक वेड तुम्हायै पीठ पर 
जरूर छ 
उग मायेमा 

ओरं 

ठम खद्‌ वम जाओगे 

धीरे धीरे दपन हो जामे. 
-भागो 
इस जगह से 
वाकं पर्‌ 
रखदो 


अपना भविष्य, 
मौर्‌ निकल जाओ सडे हृए्‌ दृश्य से. द 
तकं 
1 
एक्‌ डट-यात्रा, रेगिस्तान की ओर. 


-सभय का रास्वा / ४६ 
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समय का रास्त्रा/ ५७ 


लिपट से उतरते हृषु 


ते्ी से सडक पर दौडते आते हुए एक चक्क फ नीचे 
जोह वाकी 
करते 
हए 
मेरे तमाम्‌ दिनरात 


पीछा करता हुमा सम्यता की हदिष्यों का खटपविया संसार 
ओर बदभे, 

पुषकेसे 

मेरे चारो मोर लिपटकर वंद हो जाते दिना दरघाजैवाठे धर 


एके लिषटसे 
उतरते हुए 
लोग 
सुरो मे, 
सुरंगों के मुडे हए मुंह सम्बी-बौडी खोदी हुई लाई मे. 
भव दिखता है 
भयावह सुखते हुए एक भारग से 
छुढ्ककर, जाती हुई चाने. 
अन्तमं माग की बरसात 
दाहर-वंद, भदमी वंद. सचाई के सिये हुए होट. मौर सुलकर 
चीजो क पीछे दौड ठगा-ठगा कर्‌ लोहे के डंडे से खोपडी फोडता 
इजा 
पुलिस~तत्र 


समय का रास्ता ८४८ 


~ नवे सुक बाजारों 
विकाई शुरू होने के इन्तजार में 
युरंभवादियों के चेहरों के पिवाडे लगाठार 
भागम-माग.... 
मंस फाडकर देखा गया 
महुत-कुछ अजीब हुमा. 
तमाम लोग 
एकक्िफटिसे 
पवा दिये गे क्रौपियों के शहरो मे 


खव दोनो ओर लाइन एगाये हए है दक 
चाबौ मारकर दौडाईभा रही है क्रान्ति. 
दिलाती है हाय, 

_ मौर गिते है 

अभिवादन. 
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समगु कृ रास्वा | ५० 


आलोचक ओर कुत्ते हो कुत्ते 


मूल्यो से सुजलाये कुत्ते 

"परथ शी तेज मार से 

अपनी दाहिनी टँग तुडवाक्र 

एक तरक परन्द आलोचक फे घर में घुस गये, 
उस ऊचे मारोचक के कषटयारो ने 

उह जीभ मै चाटा, इलाज करवाया 

लेषिन कुत्ते ॥ 
चौपाये सारित नही हो सके 

तो पटे उतार लि गये 
ओर उम म्युनिसिषैष्टी कौ गाड़ी को पकर 
जहर दिरवाकर उनकी हता करवा दी गयी 
यह्‌ कणा दरु चारह्‌ सार पुरानी रै. 


भवकुतो की नयो नस्ल मायौ देखकर 
मालोचक भौ उपरे यार र लचराये 
चार ह पात्‌ बरत्तोकौसुनरीको 
न्ये मूल्यो के इजेगेशने देकर  उन्हं फिर 
मनुष्य की स्वत्त्रता के विरुद्ध 
भोकमे भौर अवसर पाति ही काटने षे लिए 
छोडा भया है मादमियों कौ बस्तीमे. 

वाक्रि प्रतिमान साबित दहो सर्के 


मनुष्यसे वदे. 
देसे 


वुत्त कह तकं काभ अतिहै 
आर आलोचक सदखव सधने पर्‌ या व्रिगडने पर्‌ 
उनी कैसे ठूत्यए करवाते है. 


समम का रास्ठा/ ५१ 


हयेल्यो में भाग 


थेलियों पर जलाकर आग, मैने अयना मुह पठा है 


पिले दिनों मे. 

वे कहत है 
मुले शरमिन्दा होना चाहिये 

केकिन 

म जंगली भौर लिद्दी दोनों था 

वे 

पूरे बर्दोदस्ते के साथ 

मृहले ठे जाना चाहते ये 
केकिनिमै, 

घुष मौर ुए के जंग की भोर भागती देन से, 
कूद पड़ा 
पत्थर पर. 


मने मातमहत्या नही को, जै किं तुमने अखवो मेँ पडा है. 
यह्‌ क्षृठ, व्यवस्थान गढा है 

मेरे दुश्मन 

से दुघंटना कहते है 

भोर कु मूर्खं 

इसे सच मान कर 

श्क्संमामे 

श्षामिलहो गये है. 


समय का रास्ता । ५२ 
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समय का रास्ता/ ५१ 


स्वाधीनता ? अड़तीसवे साल मे 


सैतीस साल भीत गये 
देश को, 
अच्छी तरह बरवाद किया 
पामा किया 

मर करेगे भागे भी. 

देश 

कष्या घमन्ञता था अयते जापको ? 


देश को आ्ञादी जाती है 
कि जैसा हम कं 
वैसा 
भेष, बदल बदल कर रहै. 
घते जसे 
हम चाहे, 
उसक्रमसे 
बरबाद होता चला जाये, 
अधिक से मधिक समयमे, 
अरवादहोनादही 
उसके लिए 
काफी हद वक सुखी होना है. 


विरोधियो 1 
तुमे, देश, 


खमय का रास्ता / ५४ 


हमने 
खानिषौदियाया, 


ओौरतुममभीदेशको, 

आपसर्मे 

एक! सरे से मधिक 

खाना चाहते ये 

मगर खै, शग, मरे 
हम चपा करं ? 

मौर देश 

हमारो दिद पर 

म्द हो र जाना पड़ा, 

देश, वोमार्‌ है 

अओपिरेदान टेवुल पर है. 


ओरहेम छोग रग गये है 
मरावर, 
जपते काम मे. 
हम रैतीस साल पन 
देश फो बरबाद कर्‌ र्हैर 
अवर्गे 
उदृ्रीमवे सालमें 
भवेशकर रहे है. 
धर 
[१ 
मेरे धरे बाहर 
उनका 
पहरा 
है. 
गह घर्‌ 
किसका है? 


समयं का रास्ता | ५५ 


परिवर्तन 
जडता की मोर 
।9। 

गाते हुए, 

चील 

गहरी 

ओर 

तेज 


कुरिया, 

दो पेजो षर 
खद 
कगारओ-सी 
होती हई. 


ववत गुजर रहा हं, 


समय का रस्ता {५६ 
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समय का रास्ता / ५८ 


वच नदी पामोगे, दब के मर्‌ जाभोगे, जल्दी सष दहो जति 
दरवाजौं के 
बोच. 
मेके होते ही उतारकर, धो व्यि जाओगे 
रस्िर्ो पर्‌ सुवा दिे जापि. 
किर पेज गौर गप लोहे के बीच मुखा दिपे जानोगे... 
चड़ कौ तरह 
एक दिन 
गिर 
जाओगे. दुकडे-दुकदे हो जागे 
जिसके सर पर खसे हुए थे 
उससे हौ बिद जोगे. 
व्यवस्था से निर्धारित ह रास्ते, मड भर मील कै पत्थर 
सपने वैरो को तोडने 
भोर कहा जाजोगे ? 
चाट पर, वेधी हई नाव दहो 
दहिरो"दुलो ठीक ह 6 
केकिनि, अपनी मर्जे 
यारा पर्‌ निकल नष्टौ पाभोगे 
वैते वहाँ धर्मड करने क पूरी ट्ट है. 


समय क शास्वा ८ ५९ 


काले घर 


दवारो, लिड कियो भौर दरवाजों 
केसायोंको 
हेलयो मेँ 
एक चोरा, 

मसत दिये जाने से भयभीत 

दूर पहादियों क पास 

खाल जीभवाले दमदानों मे, 

हर क्षण, 

एक के बाद एक 

अग्नि-परीक्षा, 


ञ्पनेहीवेदमें पुमेहृए 
करोड 
हायों को नंतिकता 
एवः दवाव ारती दै 
उजन्िफै भ्रमका. 


सारी वरमाते खोट गयो दै 

यादों दे अपने-अपने जुदों के साय 
अव मेजों भोर कृसिरयो वो 

पाठ मरकाभो 


भौर प्क द्रुमे वठाभो 
कटमको 


समयक राम्या ६ 


षहस 

आगे बद़ाया जाय...-समस्यामों के 
कालि 
धरो 

ठो उन्होने कहा, 

खामोश ! 

खपे भीतर ॐ पहाड़ को 

अन्दर दैः दह्र फौ ओर 
मत लूद्काओ. 
चायकीषएक 
प्यारी, भीतर 
फकते हुए, 

दरस बनते हए प्रजाते मँ 
स्वतंत्र हो जाओ. 


उपस्तफथाकरा अन्त 
[9 

अव शिकारकफो 

शिकारी 

कौदया 

पर 


छोड़ दिया 
गाह 

देवदत्त 

मौर 

सिद्धर्थकी 

उस कथा का अन्त 
परट 

दिया 

गया ह. 


समय का रास्ता ८ ६१ 


मतदाता का अधिकार 


चृहे-विल्टी के मपराधपेठमे 

मुक्ष पर, भौर मेरे साधियो 

पर निस्छी होने का अपराव ह. 

जबकि मे, उनके जडो मं बधमगपृहाह 


स्थापित्त स्वार्थो को मोटी गौर नंगी जाधों के वीच 
चलने हुए बने 

दायित्व की खाल ओद हए शुनी, 
सदि 
हिजडो ते उर गये, ओर अपने नकली स्वाभिमाने पर भर्‌ गये--~ 
वह स्वाभिमान, जो मूविधा कौ मोटी साल मे उपजत्रा ह 
ये मिनते है भयनी हयेटियों के वाल, भौर युद हीते है. 
मौर देखते ही व्छेड 
चते है दायि 

कङ्किनि दूषरेका 
मया सून, देने का लोम देकर 
वे एक सुई भोकते ह टम्बो वेहोशीकी 
आर सिरिजिमे 
निकालते जते है सून 
भौर दोपण के विरुद्ध करते हँ मतदान. 


चे-बिर्ली के इम अपराघ खेल मे मतदान, 
जहा, ईमानदासियां रेप की जीद. 


समयका रास्ता (६२ 


म्वाड्‌ 
की 
तरह 
उगतीहं 
हार-जीत, 
जोर्पाच वर्षो तक 
हायो में ब्र स्यि पोध्तो रहती है 
इस भीडकी, या उस भीडको,यादो मोड़ोंसे. भिलाकर 
तैयार कौ मयो ठीसरी भीड फो 


या 
भीडमे 
खडे 
मृखे, सगे, श्रसहाय देय को, 
क ध 
दन तमाप भीटो मे, दार-वार पिद्वपया सया 
नागरि 
जिति 


एक निणंय के साय 
अनागरिकता कौ भोर मुडना पड़ा है. 
भै 
यद 
मरेमाम 
-चीषताहू 
मेरा मवदानिया अधिकार वापसलेखो 


सलाह 
© 
वेमे, 
वही टुथेस्ट 
इस्तेमाछ कीजिमै. 


समय क्रा रास्ता / ६३ 
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समय का रास्ता ८ ६५ 


युष्यो फे नीचे 


४, बष्ते भावकरः 
पृष्‌ 

दोनो त्विय, य्ह हहह 

युपे, 


माप्त हो शवे है 
भातमप्रणाषों षर, 

या 
यारे विवाभौ षर. 


मै उदाष ह 
भरी हं मपम्योधित 4.1 
(4 


वैठ नाते हँ 
पमाम्‌ चुप 

मौर 

देवा प्रि जातो ह 
गहरेदुलके साय 


कितोड मरोडकर्‌ रखी गयो 
लिग्र याचादौ भे, 
हेली से 


९६ / समय क्ष रास्ता 


उतारकर \ 
रख याह 
च दारा कुतर खाने के लिए 
पक उब से मपने को बाहर 
पक्नेके लिए 


कफे गमी 

ओरतोंकफो तरह 

पै रह्‌ जाने फे वाद 
भवष्यास्भियाजा सक्ता है | 


द्रमसल 
दराशोंमें 
फालो की तरह्‌ बन्द करके 
राह 
हमारा भविष्य, 
दस ववत. 
कहीं पत्ता तक नहीं हिला 3 
हवा 
किसकी मुद्टीमें 
अद मौर वंद 


भीतर से सन्नादा 
धर से घवबराया 
यर बाहर 
अजनबीपन 
सहता हमा 
सिगरेट के धुए-घा 
खड़ा हँ 
एक खीज को सहलाता हमा 
सिलाई की मीने 
भिनके हाथो मे है 
उन्होने 


खमय का रास्वा / ६७ 


केष 
घोना बन्दकरदियारहै 
भौर मादमीदहै, 
ख्गातार 
उठती-गिरवो 
गिरवो-उल्ती 
सुदटयो के बीच. 


हवा, मधो, पेड 


जब ह्वा 
सधी बन जये 
गौर पेड उखदकर गिरने फै बजाय 

माधी 

कहुदे 

वहा वहा, जाकर 

खड़े होने गे 

भौरि उसे 

नयो लमीन फी तलश्च कने रगै 
क्षो 
भौरेकीतो, मे नही जानता 

मुहे तो, हौ मेश, गौर गवेगी ही. 
भतो दस पूरे दृश्यमें 

उसपेडकोदहो नमस्कार कलग, 
जिसने उड जाना पन्द किय।, वज।य समज्ौते के, 
मौर सराहुस तथा 

स्वेच्छा से, 

वरण क्रिया मृदुका 
भौर उसे, 
एक आन्तरिक उत्सव मेँ 

वदरत दिया. 


६८ / समय का रास्ता 


किताबी छोग 


वे रोण, जिह तुभ खोजने निके ये, नही मिले, 
भक्ते ही कितायों मेँ थक्सर लिखे हुए मिक. 
धक्के { 
सुचाकित कर रहै है समय कौ सुद्यो को 
मौर धूप, 
फक मारकर, निगल रही है चीजें 


एक शवयात्रा ! 
जुलूसो को मणे बढा रही ह 
ओर लोगों को उम्मीदों के पाव, चिस गये है. 

एफ विराट शोक समा 
तालियां 
षजा 
र्दी 

जय-जयकारो को, फन्धो पर दिटाकर, समाचारपतों के दप्तरो षे 
छोड, छाड कर 
छौटरहीदहै. 
खामोशी । 
खवकते चेहरे पर माच चुकी ह 
भके दी चेहरे बदखने की निरन्तरा री दो. 
नकम 
जोलोगयाश्रा कर भाये है, कहते है 
"पासण्ड, सच कं पीर धि मिले मीर पेटके खड में 
बैठे हुए लोग मिरे. 


समय करा रास्ता / ६९ 
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परये 
निणेय 


यही मेरी स्वतंत्रता रही 
कि सो के मड 
कान किये 
खड़ा रहा. 
जहां तहं 
मौधी पडी 
हई चोज 
सीधीकलेसे 


यरथराता रहा. 


चीख से लेकर खामौशी तक 
फीरी हृद भापामे 

जव रृज्े 
दोनों हाय उटा-उठाकर 
खंडर पुकार रटे ये 
म, चोर दरवाजे से घुसकर 
घर का भाविक बनकर 
एक बेशर्भी के साय 

तोसरी जगह 
निकलता रहा, 
अपने होते हुए भी, निर्णय 
दुसरोकेये 


मै, जाके फेषा हुंमा 
प्ररिक्षणमें 

चू को मातं 
सोकर, 

खुदको 
कुतर्कुतर कट 
छोड देवा रहा 
छलपलपाती जीमोके बीच, 
यह बेल प्रयोग 
रोज करता रहा. 
स्वतं्रता 
क्या चीज होती है 
कभी महसूस नही 

कर सका, 
दाब क्गानेका 
साहसही नहीथा 

इसलिए, 
बहसमें 
जगह बना-वनाकर्‌ 
सार्थकता के सवाल 
उढाता रहा. 


समयक्रा रास्ता! ७१ 


कर्यो शने श्रण्ना 
पिरे ते मीक 
मीदाथा, 


यैतेगृषभी ग : 
दाग. 

म दयत 

म पग्र भौर 
नभर, मणा 
मेशृत्ता,न यगीपा, 
देष्िनि 


भोगी मे शर देने 
कपापाठा बहा 
ति इगरिषएङिकमी 
एके भितने की 
सम्भावना न भर भाय, 


धेस्ठो । 


का यस्वा ८ ७२ 


कोने मे शरे ष्््नेशा 
एक निगम्मा अकेनातन 
रथान 
बनाय 
माष 
हके 
मार साती हूहमीटके 
रपग्ट्नाहैङि 
प्पे निरयो कगोचर 
भप हग धुते हृद्‌ 
भपेरेशा 
मोहुभीक्रेघाह 
तिज 
दियागर्ई 
रसने 
श्वा 
र्हा. 


विभाजन 
© 


मुक्षको 
हरेक जगह 
दसरा 
बन 
जाना 

ष्ट 
एकको षर 
कईकमरोमे 
केटजाना 

षडा 


आआथता 


अव, 

लता है, करि तुम्हं 

यैसों की अधिकता 
जह्दी-जल्दौ 

विषैक से बाहर 

ले जपेगी.... 


अहंकार 
मद चद्येगा तुर्हेः 
तुम्हारी यह्‌ अवश्या 
साथ के प्रत्येक व्यक्तिषफो 
उपने नियंत्रणमे कनेक 
जबरदस्त कोरि करेगी... 


जो ऊष्मा 

उष्मा-मरे सम्बन्धो से 

तुम्हं अलग-घलग कर देगी... 
फिर 

दम्म के अङावा तुह कु भी 

अच्छा नही लगेगा 


फोन पर 

न्तुम्हारी भावाज 
हहं 

फुला-फुला कर बोलेगी 


समय का रारता ७३ 


यात्राको 
शोर द भरने मे रोगे 
यह्‌ से मृच्कर 


शा षर भायेगा, 
वल 


परोगे, 
नाम ट्ख होगे 


विभा करेगे 
भौर ट्रे दिन 
$़रिहलया गरी मँ जत जाये... 
मठो फिर 
यही प्राना फर सक्ता हे 
वम्हारौ सफल्वा 
बह्कार-शून्य हो 
भोर उन मानवीय त्यो 
>. क्ष 
नो बुम्हासै विकेककी 
वत रसा करे. 
शोकसभा 
{~ 
ह्रकेवार 
तेरे साय 
मरा 
सेन मेरी शोकमा 
समय क रास्ता 9 
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सोचना 
बार-बार 


सोचना ! 
कभी-कभी सोचना } 
खामोसी क्रिस शक्लमे, भिलरषटी है बाजारमे. 
धरवारमे, 
दरवारमं, 
सम्बन्धो के तारतारमे, 


रस्षियां ! 
पैरों के नीचेखे दोढ़रदी दै षटनाये गिरानेको 
दोपण-मूतर जमानेको 
समय एक जगह रोक देने फो 
कोल 
चनाकर्‌ 
एक जगह ठोकदेनेफो 
कहीहं? 
एकदेश 
दुसरे देश के साय. 
एक रज्य, दूसरे रञ्य के साथ, 
एक हाथ, दूसरे हाय के साथ, 
ओर तुम 
मेरे साय. 


प्मय क्रा रास्ता, , 


भादमी कै पीठे आदमी, मखो म्बौ कवार 
जिस्म मौर फपडे सभी 
तारतार 


सोचना ! 
कभ कमी सोचना 1 
खोजन 
भै मेही भिदा त] 
कभी नही मिदरगा 
मुज्ञे मव दूना 
इन लोगो मे| याउनोगोमे 
जिन्होने सुटो से बेषने केकि 
लिला. 
वर्यो मै किसी मी प्रकार के सृजनबाधक 
फेचलेदरौ कौ स्तोमे 
कमी नही रहा. 


समम का रास्ता ८८० 


साजिश 


-गवाह्‌ 
नही, 
तो तयार कट क्िए्‌ गे, 
कर्‌ लिए जाते है 

सजा । 
धरभेंभीदीजातीरं 
गौर बाहर भी. 


शत तरह 
कदी'भी नहीं छोड़ा गया 
मनुष्य को 
न इस वब्यवस्याकौ कटौ 
न उत व्यव्याकीक्टो 
हरेक व्यवस्था में 
मनुष्य का क्त 
पिया गया है, 
मौरसत्ताकोतो 
"यह्‌ रक्त पिलाना" 
नागरिको के कर्तव्य नँ 
शामिककर क्या गया ह 
यहाँ तक कि 
हयो में पत्यर देकर 
फूखोकोभी 


`, समय का रास्ता ८ ८१ 


जगह-जगह 
खहा 
कर 
दिया, 
हाय, मेरे छोटे-छोटे सच तक, मारे गये 
जैसे मेरे बच्चे मारे गये हो. 
जिनके नीचे, 
उनके गृह्‌ 
चमे हुए थे, 
फिर सत्य-विजय की कटानियां 
कही गयो, 
भौर मेरी उम्र कौ स्याह 
बना बनाकर 
लिली गयी. 


एक दिन 
मुके गहन भेधकार में 
रखा गया 
दूसरे दिन 
तेज रोशनी से षा 
क्या गया 
मौर हसने कोषो 
भीतर से दाग दिया गया. 


वे सोमर मातत 

न्यवस्थासे ही गाते 

यहा ठक कि 

दोस्त बनकर भी आते हँ 

सिं एक जगह मेरी है 

जहाँ देहसे भी 
अक्पर्दाना 
सक्ता है, 


°. समय क्रा रास्वा [८२ 


ये रोग, कमी वे रोग; 

चै छो, मीये छम; 
बनकर आते है 

एकं धनप वन जाता हि 
दूरा शीर शन भावा 

तीपररा जव धनुष षटाता ह 
तव मै उसके सामने जाकर 
दषा कर्‌ दिा जाता 

यह रकार धट 
धरमेंमीशियाजाहाह 
सौर बाहर भो. षयोकि उनको उपस्यिवि षष्ये चने पर है 


फिर टस हत्याशष्टको 
मुषिते, विकास, प्रयति या स्यागका 


नाम दिया जातारै. 
स्तना योजनाबदढ ह 
सब रु 
सबद, 
संखा 
धरमेमीदोजावीह 
मौर वाहर भो. 
यर गवाह 
तयार 
कर्‌ 
च्वि 
जाते 
है. 
चरित्रहोनता 
ति 
शानं 
श्व रट भ्ये 
सपने यपनि 
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--समय का रास्वा | ८८ 


धून लेना है मागे 


पसूनछेना है मागं 

नहीतो 

जीवन 
सायकरिल के पहठिये फो वरह 
धूमता घूमता 
चुकं जगा एक दिन 
अपनी गतिम 


वस्मुजों को लाने, उठाने, सचाने, 

भौर अन्तमें 

उनको शवयात्रा मे क्षामिल 

षो जानेसे - 

तुम्हारा भकेछापन कम तो नही होता ¦ 


पूनकतेनाहै मागं 

तोते 

समयमे हाथमे 

अपती गदेन देने के सिवाय 
कुछ भो नही भचेगा एक दिन ! 


देखो 0 
जरा ध्यानसेदेखो 
तुम्हारो पर्दन पर 
“` पम्दारो हत्याके र्षि 


"समय का रास्वा ८८९ 


कम्हारा घौर उनका एक 
मिका जुखा श्प पड़ा ह वरसों बरसों से, 
इसी हापको 
अपना अस्तित्व भेजकर 
ये दवरो की दी हई वैसाखियां फेक़कर 
भने वैसे से 
रास्ता वनाते हए चलो 


नहीतो 

वैरो की ये वस्ाखियां 

हाथ मिला-मिराकर एक होती जायेगी 
फिरमौटौहोहोकर 

एक षहो ामेगी. 


मौर तुम बिनापेडबनेही 
दढ बन जामोगे एक दिन. 


समय, घड़ी में 
४) 
मै णनेन्वथा 
नही, 
बल्कि धनन्तान्व था 
क्किति 
जलब कैद हुमा 
मृष्तेमी 
घष्टोमें 
चलना पडा 
२ स्कर खक कर घलनापडा 
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दोये वु्लानि के बादभी 


[चेदनवाला, जिषे हाथो तीयेकर महायोर ने पाच महीने पच्चौष पिनों 
के उपवाप फ घाद मोजन ग्रहण क्रिया चंदन बालाकफी भा, जिषने, पीठा फरते 


हए क्रूर सैनिको के बलात्कार से वचने के किए सपनो जोम घवाचवाकेर्‌ प्राण दे 
दियिये.] 


दीये, 

बुक्ादिये गये है 

हायकोहापन सूक ॥ 
र्या । प 
भधेर है, † 

मिद्ी के दीम मे 

भलनेकेलिप्‌ 

जोतेलषहोवादै 

भब वद्‌ कहौ है ? 

शहर मे पट्‌ जो रोशनी हं 

यहे ठो, पावर हाउस कौ है. 

हमारे पासजो 

रोशनी थी 

भव वहु काह? 

कटांरलदोहं? 

घरे, यह्‌ क्या उठा छाये ? 

सपोंके रने. 

धेरख््यादैहुम खवफौ. 
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कायर भौर शषहाय नै का 
यह्‌ कंसा समय है ? 
दातो के बोघ 
जीम 
दवाकर 
मरजानेकीदच्छा 
होती ई, चंदनबाला की माफ परह्‌. 


ठीक कहते हो ! 
हम सव 
धि मनुष्य होना 

खोतेजारहैदहै 
धीरे-धीरे 
पत्थर, पत्थर, पत्यर 

शेर्देह 

स्वतंत्रता, लो रहै है. 

लेकिन, मनुध्य का 

पत्यर में पलट जाना, ~ 
नियति है 

फसा मै महीं मानता. 


कैसा भी वक्त 

कसा मो शासन हो 

कैसा भी जुत्म हो 
जानदेनेका 
आखिरी निर्णय 


मनुष्यकेहायमेरह. नि 
जगल 


[£ 
कर्द मी जगल 
उना ठरावना नहीं है, 
जिठना 
` हमब्ररहैदहै 
-खम्यका रास्वा {९२ 


अपने स्वमाव से खारिन्‌ हौ जारे को देखने की कविता 
भोहि ब्रयोकि भपने स्वभावसे घारिजुहो जाना 
हसक श्र्मर हिसा (विख युद्ध तक) जोर शोषण चकर 
चया दरेको दौ जनेवारी यातना करा जन्म 
होवा है. यह्‌ दूसरा भादही सबसे वद्धा यातना 
शिदिगह भौर इध यतिना-रिविर को, रम्यता, प्रगति, 
निकास, दूसरे की भलाई, दक प्रतिददछता, न्याय, 
सपक्षा, लोकतेत्र, देशभक्ति, समाजषाद, धर्म माकिसी 
विचारधारा कै सृहाने नामसे सद्या कटना, मनृध्य 
का अपने परति षहीनही इस सृष्टिके अन्य प्रागिषोके 
प्रति भी इस दत्तान्दो का सदे वडा मपराषरहू. 
जिसमे हम, माप मौर कुन्तलकुमार भी शामिल है. 
दस भने ही विये भपराध भौर अत्थाचारकफ्ो कहना 
कवि कै शब्दो मे अपनी फजीहुत करवाना ह, भप 
आप पर कोद बरसाना ह. इतना फटने फे षाद भव 
यह कहने फी आवश्यकता नहौ है क्रिवेनतो समर्थन 
के कवि, न विरोधके, न पक्ष के कवि ह, न प्रतिपक्ष 
के. जिति दस संफठन की कवितामोसे समक्षाजा 
सक्ताह उनका कर्टनाहैकफिवे तो उन फवितागीं 
फेभी कविं नही है जो उन्होने लिखी ह क्योकि 
कविता परिग्रह कौ चतुराद नहो है बल्कि भपरिग्रह 
की सरलता मौर सहजता है. 

यह्‌ नन्दकिशोर मित्तलने कट, लिवा बौर 
आपने पडा, 

॥। 

पृथ्वीनाच भास्त्री सोहन शर्मा 

नंदकिशोर मित्तल चद्रकान्त वादिवषेकर्‌ 

त्रिजयक्कमार सुरेश्च जैन अक्षय जैन 

देवेन्द जन कल्पना सुन्दर ओर संसद. 


साप सवके सहयोग का ण स्वीकार भौर 
जामार, 


